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| rangerer ४जहा ५जहा orto 
आगे वर्तमान ८ MIA ४ पळचाता है २० पीछे वर्तमान ढोती LI 
TER २२अभ्च केचित्त को ९३वशवत्ती करती है summa | 
रेकी १५ महिमाको १६स्तु त करो Val 
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इता है७ आगे वर्न मोन ८ इन्द्रियों को ४ पञ्चाता है १० पीछे वर्त्त मान- 
होती १श बुद्धि दियो : ९२मनकी navet करनी हें हवाक लादि 
PN १५महिमा को ९६ सराहो ॥ ४३४ a 
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|| अथाच्यात्म म्‌ - - १ वुद्धि टस्तियो २३ (कामादि कोजौतोजीलो ऐसे) 
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la बात साहा:॥ Ban | 
ॐंस्वादुषसददत्यस्य(पायुक्रषिः पिष्ठ प्‌ छन्दः EE : 
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३अन्न वा आयुधके'चारएा करने वाले ४ कष्ट मे सेवन योग्य YS 


| मर्थ्यवा आयुधधारी ६गंभीर वलवावुद्धि वाले ७ नाना प्रकार की सेना || 
वाले ८ MT रूपवल वाले ४ कहिनो गवाउय शासन वाले १० विद्यमान 
|वलकेमेरक १९ बिशालवा थु जघनो र सक ९० आर ससह कोजीतने वा | 


लें अगले मेत से सम्बंध देश. ४६] 
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: |कभलस्थदेवता ३ जीव सुपर्णी रे धारक ४ संसार दुःसव के होने vr 
यण योग्य ५ निज शक्ति से युक्त गणऐोश बा विष्णु शिव देव समूहः | ` 
|ज्योतिख्वरूपनाम षट्रूपवाले७ नाना मकार की सेना वाले = जीवा| ' 
त्मारूप वल वाले ४ शान्ति के दाता १० sp vr suk 
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| वी स्वर्ग सूर्य १० हमको ९१ रक्षा करो TIAM ९»पापसे WIE 
|| करो ९०कोर्ट १८ दुष्ट समूह ९० उमारेऊपर श८,९४ ऐश्चर्यकी मत पासा 
u B91) 
अथाच्यात्मम - १ रूप २आत्ममतिविंव के पान FE 
की दद्धि करने वाले ४कमलस्थ देवता तथा ९ हमारे ६कल्याए कारी9| 
_ |पापानिवर्नक ८ मन शकुटीतचा ४ संतर्यामी १० हमको ENAS 
हेमहानारायए LA पापसे १४ TET करो CARE ९६कामादि समूह ९७ 
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| पदार्थः - जो वाए २प्नेष्टपक्षिपिच्छ को MITT करता है ३इसवा || 

॥एका४ फल ५ शवुओं कासन्बेषक है ६ आर किरण से७ सन्नद्ध प धनु 
घधारी से मेशिन होता ४ गिरना है अर्थात्‌ शु सेना मेजाता है ९० ओर ९९ | . | 
जहा पर ९२योधा ९३जाते हैं १४ और १५नाना मकार की गाति करते See 
| SAIS ९९ सुख के २०दो ४८] | : 
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| अथाध्यात्मम्‌ - जोजीव रूप वाए १मन रूप सुपर्णक धारणक 
_ |सनाहे दइसका ४ फल ५ मारने कालिये काम आदिका अन्वेषक हू 
| वरूप वाए ६ दुन्दियों से सन्नद्ध ८ आत्मा से प्रेरित होता ४ काम 
- |परागैरता हे १० झर १६जहा पर AMT ९३-चलते हैं ९४ मोर २५: 
= मकारकी गति करते है re १०. जीवात्मा की किरऐं ९८६ = 


को१० आधिक कही ir en ९२ = u ४७॥ 


| अथाध्यात्मम्‌ -९ TIS गामी जीवरूप वाए २ह म वाक सादिः = 


Re को ३ त्यागो अर्थात्‌ पीडा मत दो ४ हमारा आत्मा ARES, : 
प होझो ८ विदेवरूप धारी महानारायण ४ इमारे लिये १० महा १० महा 
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पदार्श:- कशाकी स्तुति करते हैं wan संग्रानो मेतम२ झर 
बाके ४ घाडी जो शुलय केलिये मेरि करे इन चड़ s |. 


| »—LĈĴ—L हैं ४ कटि भागों को ९० ताइन क 
IGI OJ २ 
SANAA - —— if 
_ |मि आदि के संयमो में ३ ज्ञान स्वरूप ४ इन्द्रियों की ५ मेरणा करो ६ 
| न इन्द्रियों के 9 शैरेंको ४ ताइना करते हें कारि देशो कोताहित | 
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पदार्थः हस्तञ्चकी स्तुति करते हैं सव रज्ञानो का ३ ज्ञाता ४ 
शूर ५रवेटक वा रको ष्ठत्राणा ६ मुझ को७ संब शर से प रक्षाकरोजो 
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| पिकमुकंको७ सब खोर से ८ रक्ाकरो ४जोअतयीमी बुद्धि के ०अस्च-| . 
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इपथाध्यात्मम्‌-शदे संसाररक्षरूपवह्म 

दृढःपग३हो ४ हमार ५सरवा धकाम संग्राम तरणा शील3 sos 
Jantan ket इन्द्रियं समद våt ९₹आपकोस्लेभि| 
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हमारीसेनाशोंको ए जयके साथ ली राशो १० और हमारे ९१ अभ्व सम 
चलने वाले ९शयोधा २६ घूमते हैं १४ हमारे UTA ९ध्ज्यकोमासकरो५१. 
श्रथाध्यात्मम ९हेशन्तर्यामिन्‌ इन काम सेनाओं को ३सब ओर 
ते३हरासो५ जिस कारण सना हत शब्द कर्त्ती ६व्तान पूर्वक 9 अत्यन्त: 
शाब्दकरना है ८डइनशन्तः करए सेनाओं Ster) a 
१शमानस सूर्वकेपस्तकीसमान श्श्माए — ९४ हमारी ९५६ 
sei 1 ५७] 
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. || देवता पूषा है “शयाम ee पशु का १० देवता इृहस्पति KARTA 
चुके aaret ९इस्कवर्ण ELERE CIEGA on 

ating ९६देवता मरुत हैं. wee TTA ER | 

| २४अघो देश मेंश्चेत पश का २० देवता सविना है २९ एक भ्चेत | 

घु र्रएकपांवश्वेत अन्यत्र कृष्ण वर्ण Ty Se aw ker | 
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ा हैं ९३संष्या के वादऊकी समान वर्ण वाले अपान का ९४ देव- 
sara कका डीडी ता. ५. 
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| दवना मरुत है १४.९५श्याम वर्ण मेष का ९६देवता अग्नि है ९७ भेषी 
॥का ९८ देवता सरस्वती है ९९ वेग वान vende देवतावरुणहेष 
सथाध्यात्मम्‌- १ संसार हस्त रूप देह वाला -जल्लाएडरूप- | 
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. || देवता आए है ९४,९५तम मधानवाक्‌ का ९६देवता आग्नि है 9 पूर्वो 
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o चाहिये८विष्टप्सेस्तुत3 पंचदश स्तोम से स्नुन ८ हृहस्साम सेल |. 
। ॥डन्द्रकाछैये १०एका दश कपार में सेस्कतपुरो डाशकरलाच्ची 
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| | | सारसत्ताकेलिये ८ भयडेत शक्ति को ४ परिहास काठिये २० वहभाषण जा: | 
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घेर्यकालेये २० a al फेक up 





nt लमत -विराडतिशक्करी छन्दः द्रव्यं देवतम्‌)९ || 
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QUEM कर्ताको २५दिष्ट केलिये १६ ज्ञचखष्टाको ९० मृत्यु केलिये ee | 
मय ग्राही को ९९ घन्नक केलिये २० शचान नेता को नियुक्त करता है ॥9 || 
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ae कएट की कर्म करने वाली कोने युक्त करता है ॥ ८॥ || 
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= | न्तिकोछिये १० संसारिक बुद्धिकेपनिशात्मभतिविंव को ₹१निर्सुनिकेलिये शर. 
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केये २४विक्षेमा को १५.१६ सव रोको के।लिये ९७ उपसेचन कत्ती का 
past सवकरतिवधकेलिये २*उपमंथन कत्ती को २शमेघाके'लिये २२८२३ |. 
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च्यियाध्यात्मम - र्वह्नज्योति केलिये रभाएं के आहर्तजीवात्माको 
शमहानारयएाज्योति कारिये९ माए को ५,६सूर्यलोक केलिये ७ नेचको 
of दन्द्रलोक केलिये १० हस्तेन्द्रियको १९देवलोक केलिये ९,देह HMI: 
यवकर्त्ताइन्द्रिय समूह को १५भनुष्यकोक HAY ९४ 'विश्षेसा देह को ९५ 
९६सवलोको HIST १७ उपसेन्वन कनीविषयको ९८ झत्युभायी १४ थोर 
लोकसंहार केलि ये२०तमो गए को २९ योग यन्त केलिये २९२३ देह ANE 
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खर्गलोककेलियै E विभाग दाताको २०,२९उत्कृष्टस्वर्गकेलिये २२परिवेष्टाक। 
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_____ ॥परठत्तरू [क मनो विशेषको ५ विवेक रूप देवी केलिये KIMO सा- 

| लिये ७० मनकी ११शानदस्वरूपव्रलकोलैये १२गतिमानजीवात्माको ९३ ~ 
इष्टदेवकेलिये २४ भक्तको १५० अविनाशिनी पराशक्ति केलिये १५आणा- = । 
रोहज्ात्ममतिविंवकी ९७,९८ स्वर्गीलोककेलिये ९४ पुएय कर्मको २०२९ | | 





इन्द्रलोक केलिये र्यक्ञको नि युक्त करता है॥ ९३॥ ड तः 
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(दिमोस्थितशीलवानको १३बपु RINT २९ अमि मानी को २५शील केलि| i 
ये ९६अज्ञनाविद्या कची को ९७ AA ER ve कोशकारीर्डीकोश = i 


यमकेलिये २७ वन्ध्याको नियुक्त करता S ॥९४॥ eus 
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कालि ये४ चलाचले को पयोग केलिये ६ योग कत्तीमनको$शोककेलि || 
ये च अन्तान कोर्ष सेम केलिये १० विमोचन कत्ती तान को CRATER क 
_ |मलोकाठिये शरि देहस्थजीवांत्मा को ९५देह red ९४ अभि मान 
; ननो रत्तिविरोष को ९५शीलकेलिये ९६क्ानान्ज्न विद्या वुद्धि | 
'निको ९०अधर्म भायी केलिये ९८ हिंसारूप खड़ा वरण AY कीवनान| 75 
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लागो के लिये ८ मत्स्य जी वी को ४ पारकेलिये ऋण RÅ 
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लिये२४ कुत्सितनरको॥ ९६॥ 
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कम्‌ (विवित्तये) (क्षनारमे मतीहारम२९ MAREN CTE पति हारसेवकम्‌१( TTD CHF से 
wep (परिष्कन्दम्‌) परितः स्कन्दाति रेत सैन्चवितम५(प्रैयायु) (प्रियवादिनम>मधुर KOM ६ 

à शै R 

(अरिष्टपै)८ अश्वसाटम्‌) WANTS As (TM DC लोकास) भागदुघम्‌ विभाग प्रदम्‌ = (वर्षिष्ठाय) 

J )परिवेशरम) ए-॥१९१॥ SPAT AT] ee] न्‌ (क्टतेये) निन्दायै(स्तेनृदेयम्‌) कामम्‌(वेर ) 

मन्यकेयसनापड धांयनिसरंयोगाययोक्तार 2शोकायाभि 
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| ) योक्तारम्‌) योगकर्नारम्‌१शोकाय)(भमिसर्तारम9सन्सखमागच्छन्नम्‌^<स्ेमाय (विमोक्तारम्‌) | 
| चनकरम्‌३(उत्कूलनिकूलेम्येविधिनमे'विषुतिश्टीतिविष्टीन॒मूविद्यादियास्यिते शीलवन्तम्‌ enn | 
`. ` नस्कनम?पजावासमिमानस्यवाकर्वारमासक्छान्दस carrey comet कारी म्‌» free 
(नैर्चरत्ये)/कोशकारीम्‌) खद्ठाद्या वरण का शस्तत्कारिणीखियम्‌3 ९ यमाय PATTI ATA 
म्‌र-॥१४॥ आशा च्यात्म सन्ववेरेअहङ्काणय(अयस्तापस्‌) वन्हेनीपकंकोधम्‌(कोधोयं)(निसरंम) 
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| ज्ञानाज्ज्ञनविद्या कशी वुद्धिटनिम्‌(निचरेत्यैश्अघर्मभार्ययै८काशकारीम्‌" हिसारूपसङ्गावर्णकोशस्नत्कारि | | 
णीवुद्धिटतिम्‌ (यमोय? rep वणौष्ममकर्भफल॑रहितामंनोएनिम्‌॥९४॥ | = | 

| जेयमायेत्यस्यनारायणच्रषिस्वराडनि निश्छन्दोदरवयं देवतम्‌ AST (यमाव)(यमसूमे) युग्म 
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| न्तकुलरामर(दददवन्सरोय अतिष्कटरीम) अतिस्कन्दतिखवतिद्त्यतिस्कहरीम्‌।स्कन्देर्वन्नन्तातृडीवेफो | | 
१ læren Ryk freden ४ सम्वत्सराय) RT TA केशम्‌ ५(क्रतुभ्यः (अजिन सन्धन्‌ 
:  चिर्मसन्धातारम्‌ ६८साध्येभ्य»८्वर्मम्बम्‌) TAN TATA Su KAN 
_ सथाध्यालम- (यमाये)(यमसूम्‌ देनो त्पादक वृद्धि हनिम्'सथर्वम्य) MANI åra TTA TY 

— सरोभ्योचैवरमपस्थावराभ्योदाशवै शन्ताभ्योवैन्दन्नडलाभ्युशो 1: 
च्कैलम्पारायमार्गारम = यंमागीरमवारार्यकेवर्तन्तीर्थम्यमा यचा See 3 
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॥९ददावत्सराय) ब्रह्मणे (सतीत्वरीम) सति गति शीला वृद्धि AY l दूणा गतो-"करप्‌(इदूत्सरो य) शिवाय- 
अतिष्कहेरैम्‌ म ,देहाभिमानात्स्कन्दन शीला वुद्धिरतिम्‌ (वत्सरे) आत्मने श* १२) २।२विजर्जणम्‌)_ 
årest वुद्धिइत्तिम(सम्वत्सरायै,अन्तर्याभिने COTA ) Tel वुद्धिहत्तिम्‌(क्टतुग्यः) देवे å 
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उँसरोभ्यडत्यस्वनारायणक्टषि भूरि गति चतिभ्छन्दोद्रव्य देवत म | 
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rare (वेशन्नाम्यऽ(वैन्दमे) निषादापत्यम (ASAD CMH लम्‌) मन्स्यजीविनम्‌ HEINR 

भीभत्सायेपोल्कसम्वर्णायहिरएयकारन्तुलाये वािजम्पंश्चा दोषा 

यग्लाविनंविश्वैभ्यो भूतेम्य भूंत्वैस्वपन मा 
व्येजनवादिनंव्युद्याऱमपगल्म स ७ षारर्यप्रच्छिदम ९७ ,, ,, 

जीवतितम्‌ ९९सथाष्टमे वूपे(पाराय)८मार्गारम्‌) मृगारेरपत्यम्‌ १ rart RAR) (IEN 

सदिवन्धने Tela सा न्दस्तंवन्धन कर्नारम्‌ ३विषमेम्य) (मेनालम्‌) नन वारऐमीनानलतिवारयतिजा 

लैरसोमीनालस्तदपत्यम्‌ ४(स्वनेम्यः) पर्णकम्‌) भिल्लम्‌५८गुहाभ्य HTT D CRI > 

: Reset 80% 208 00000 (पर्वतेभ्ये)(किम्पुरूषम्‌) कुत्सिननस्म्‌॥८-३९६॥ 
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१ = CITE दाशतिददाति परमेश्वरस्वदर्शनादिकतंभक्ति| 
|भावम्‌ दाश दाने (वैशन्ताभ्यःदष्टदेवेमवेशकारकेन्द्रियसभूहस्यशक्तिभ्यः (वेन्दम) करोति 
यास्मन्तंयोगेश्‍्वर्यमावेदलामे(नडुलाम्य9विषयरूपत्ण युक्ताभ्यः(शौष्कलम) (श शान्ति: et | 
2 ACTA (क) सुखत्रल्लानन्दतान्‌लाति गृद्धाति तन्‍्मन' (पाराय>मन:समुद्रस्योत्तरतीराय(मार्गारम)योग | 
` मार्गस्यसमन्ताहतारंज्ञानम्‌ vara) शर्वाक्‌तीराय(केववैम के परमेंश्वरेद E 
तीर्थेभ्य) rarr nD GID योगकिया aT a a a raa 





र्वीएभागासन्तियस्यसपर्वतःदेइः(केम्पुरुषम्‌) कुत्सितरुपेणव्यापकं कामम्‌ एवंहि देह्यासक्तेनौशौभव| 


वि॥१६॥ छोवी भत्सायाइत्यस्यनारायएरषिर्विराट धृति भ्छन्दोद्रव्यं देवतमः 
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| विभ्वेभ्य)(भूतेम्य) (furer) स जीवः(द्‌) मनः CM) घारातम) मेघाता लाति I led d वासनावीज 


ESKE राजायाकितवङुता दर्शन्वेतोयेकल्पिन॑न्द्वापरो याधि 
Te afe kilo pi lal स्था E कांयगोचात 
चैर न्ताम्मिस्स माणउपातिष्टाते दुष्कृतायचरकाचार्य 
` ` ज्पाप्मनेसेलगम॥१५८॥ L= 
मर भूत्यै, समपत्यै यो गैम्वर्यका (जागरणमे) TU (अम्मृत्ये)(स्वपनम्‌) (साथै) (जनवादिनम्‌)वाग्ताशिविशेष” 
H ४ 
HTS विरूद्ध सम्पत्ये(अपगल्मम्‌?उत्साहृ हीनं मनो इत्तिविशेषम्‌ (संश राय सम्यक्‌ MU रूपावजीवात्म 
ै(प्रच्छिदेम) संसार इक्षस्येदनकत्तीरंमनो STATA | 
|उेअदाराजायेत्यस्यनारायएक्रषिनित्चिअक्तिभ्छन्दोद्रव्यंदैवतम्‌- मंवार्थः- arta cera} 
la )(सादिनवदर्शम) आदिनवो टोषस्तपश्यतितधा भूतम्‌५ (चैतायै)(कल्पिनम्‌) ` 
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LAW E (द्वापराय) (आधिकल्पिनम) खधिकल्पनाकर्तारम्‌ ९२ थ दशमेयूपे (आस्कन्दाय)(सभास्थाएम) 
HT १(म्ृत्येवे /गोव्यच्छेम) गा: ER HTT RASTA TAD (गोघातम्‌? aI 
fen tere छिन्दन्त(भिसमाएः) (उपतिष्ठति) AA (सुचे) देव्येसालभेल ४८दुः ताये) (चर |” 
काञर्यम्‌)चरकाणो गरुम्‌५८पाप्मेने) (सेलगम)शीलगोटुष्टस्तटपत्यम GREN | 


भधा ध्यात्मम- (अक्षराजाये) कलये (कितव भे, चून कारक erfarer (क ता ये) कृतयुगा | `` 


| de SG GAGN VMU ENHE bi, बैराशपकर्चारमनो LE y 
-kocna faen ( जास्कन्दाय) तिरेस्काराय सभा: pa 
Ts भूतं दद्धि टनिविशेषम्‌८मत्यवे) i 


वेदवाचाविरुद्धार्थ करणाद्धन्नारंमनो न दवम 
vi मति t मा५ वि द्यामिसामिःच्छन्‌ (उपतिष्ठति? तं वृद्धि हिम्‌ झुघे) देव 
) पाप कर्मणो(वरकाचार्चेम) त्व चौरः ल्क IMO) कामाग्नि अकारे तक देह 
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| UE Sal भुरिग्टनिश्छन्दो द्रव्यदैवतम्‌॥ ` क 
मंतार्शः (मवि श्ुत्कोयै)(सर्तनम्‌)दु खिनुम्‌७ (घोषाय)(भषम)जल्पकम्‌ ८ (अन्नाय)८वड़वाटिनम)र्ष 
(अनन्ता व) (मूकम्‌? वाग्विकलम्‌ १० CETE ८खाडम्वराघातमं साइम्वरमाहान्तितंकोला हल कर्तारम्‌ 
१₹जधैकादशेयूपेटमहस)( वीणावादेभ्‌?वीणावादन कर्तारम्‌१८कोशायै) (TUTA )तृएणववाद्यविशेषध 
Afra AYA TACTIC ATA) cum शंखवादकम बनाये) (वनपम)वनपालकम ४८सन्यतो 
वनायवनपमन्यतोरण्यायदावपमं॥ ९९॥ नमी 
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(दावपम्‌) Gre ॥२४॥ श्पधाध्यात्मम ES EN Å )अतिध्वनिर्दहोयस्यास्लस्यैदेब्यै 


C ) निन्दाम्‌(घोषाय)(भषम्‌)कुकुरवद्व्थाजल्पनम्‌(अन्ताय) संसाराय (वह वादिन मे) वाग्ह लि विशे | 


षम्‌(अनन्ताय) ब्रह्मते सूकम्‌) मौन हतिम (शब्दाय) servere (आडम्वराधोतम?२ 


| वादनम्‌८महसे? यज्ञाय (वीएा वादेमे) (कोशाये)आद्वानाय(वूणवछोन) इत्तिविशेषम (अवरस्पर TAD a 
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Å 


| 
CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection | 


) | j = 











e 


pre llor ०५२. (lot obs tt 





९३५५ = 
| नर्माये zam खु 
मंत्रार्थ:-( ESES CETA करणणीलम्‌०८यादसे?/शावल्याम) 
= शिवलः कर्वूरवर्णःनदपत्यभूताखियमच( ग्रामएयम्‌) यामनेतारम्‌ ्४(गएकम्‌)ज्योतिर्विदम्‌ २० CERTA 
. शिकम)निन्दकम arp Sacred pHa युलज्मी नि एकादशेयूये आलभवते॥ एवमति यूपमे कादश 
| स्वेकादश सुनि यूकेपुयेशधिका अवाशिश्ट स्तान्‌समासिपर्यन्तान्द्रितीयोस्छिते यूपेनियु नक्तितानाइ(वीण 
... |वादम)१९पाणिम्मे) हस्त वालवादकम्‌२(दूणवच्मम्‌)१८तान्‌) faar) आलमतेत्यान्दादाय 


कन्तान्मह॑सेवीणावादम्पाणिद्रन्तूण वध्मन्तान्बृत्तायौनन्दायं 
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| तलवम्‌) वादकम्‌ ।वागतिगन्धनयोः गन्धनेहिसातले Seated pana वाद्य मुख 
= ||४-५२०॥ सधाच्यात्मम- Gb dormer» 
— ||? कारिम्‌) मञ्नोतरसम्वाधानेकियाम्‌( यादसे, Ai S मकर पर पा नेरी वी 
ar म्‌) (श»शान्तरेववलो यस्यतत्सत्वगुएः शवलुस्नदपन्य ता सात्विकी बद्वम्‌ प्राम एयम्‌ )नरससूहस्यने। 
||नारम्‌(गण क म्‌? ज्योतिर्वि दम्‌ ८ खभिंक्ोशकम्‌)शभक्तानानिन्दरक(तान्‌)कीन्‌कामान्‌८ महेसे? दृष्टदेवोत्स 
| )(तूएवध्यम्‌) GD कामान END शालभते(श्वानन्दाय) मेक्तानन्दाय 
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TE वनरोनमंम।देवीसरस्वतीव्यासतंतोजयमुदीरयेत्‌ १ पूर्वा ध्याये व्यष्टि पुरूषानू समष्टि पु 
ऽसुतेमहायुरुषंस्तोति॥ fase श्षेत्यस्यनारायपाञ्रधिनित्ञदार्ष्यनुष्ठप्‌ छन्द = 
_ || मंवार्थः:-वः(पुरूफसर्वलोकेपुव्यासोमहानारायएः1 varte इमेवैलोकाःपूरयमेव परुषो योःयंपवते सो 
_ `` ॥स्थांपुरिशेतेनस्मायुरुष TIMI VINI १८सहखजीर्ष)सर्वात्मरूपत्वादनन्ताने शीषाशियस्य (सहखोक्षप्रचनन्ता 
न्यंक्षीणियस्य(सइखपात्‌)शनन्ता पादायस्य CATH व्यष्टिसमष्टिदेहरूपं स्थानं (सर्वत9 तिर्यकृऊर्द्धम-न| ` 





«ie स्न व्याप्य सपणतिव्योसिकमी(दशाङुलम्‌) नाभेःशका शाह ाङगुलपरिभितेदेशहृदवम्‌ (ति 
.. शितिकम्य de ss रूपेणावस्थितः॥१॥ अंपुरूष इत्यस्याविनि योगः पूर्ववत्‌- 
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ban ०॥वाज०सण। 


of व्यासवान्‌यथाभगवदाकविष्टम्याहमिदे करस्त्रमे काशेनस्थितोजगदिति॥४॥ 
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o (डिंतस्मादित्यस्यनारायंशकरपिराचीपॅनिश्छन्ट पुरुषोदेवता- मंचार्थः- (तस्मान(वत्तानेमहानाशयणा: || | 

| `| तस्माचत्तात्सर्वद्वकसम्भ्षैतम्षदाज्यम्‌। पस्त श्वक्ेदायव्या Jå 

नाराएयाग्ाम्याथ्वये॥ ६॥ तस्मोदत्तात्संव्ब डहतञ्स्चेः सामा निज: ; | 

निरे) छन्दाछसैजतिरेतस्मा दजुस्तस्मादजायत॥9॥ ` ` ` ` Fi | 

ss (स्वन्‌) TI LATTA TT CTA दाधिमिश्षमाज्यंमाएंवा। माफोहि एषदाज्यमन्नंहि पाए: ज | | 

{| ` (११०४।०।८सम्थृत)सम्पादिवम्‌तवथासमहानारायणः ८बाने)८वायव्यान्‌जवायुः == $ | 

hh o Dee ये? (सारएयो) अरएयेभवा इरिणाद्यः यद्वाआरएय काएड सम्बन्धी +द्रियाशि aN uml] = | 

_ || भिवासश्वादवःयद्वमदृत्तमार्गसम्वन्थीन्दियाणि॥ ६९ अंतस्मादित्यस्यनारायशंरषिरर्ष्यनृहपछन्दोपुरुषो/ | = | 
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मंचार्थ -(लस्माते? महानार वणात्‌ Gia LS DG] (के) अभ्चानिर्किगर्दभादयोऽ्तूतराष्व(उमयाद Å 
उर्ध्वा घो भाग योर्दन्त युक्ताः सन्तितेशपि। खान्दसदार्घम्‌८खजा यन्न?) स्फुटं (तस्मात्‌ महान xu 
ar (जातिरे)(तस्मीते) महानारायणान्‌ CATED सजा: अव यञ्च (जाता) ॥ ८॥ 
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तस्मादश्वाचजायन्तयेकेचोभयार्दतः। गावो हजजिरेतस्मात्तस्माज्जा 
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E पूर्ववत्‌- मचार्थः- इर्तेक्तमश्नोनरापया ह (ब्राझए१८अस्यगविराटपुरुषस्य 
i FANER मुखादुसन्‍्ना ar anu ETA 9वाडत्वेननिष्यादित:(खस्य)(यत)यो८करू(ते 
JAG ÅT RANN GE (सजा यन) उस्न ॥ १११३) NT : Try सर J TIU o TR 
वतां १ मंचार्थ:-(मनस>विराट्पुरूपस्यमनः (जात CTR TAT सकाशात्‌ CRY Ce! ` T 


| १ १ 
` यत)८ण्लोचात)कर्णान्‌(वायु9८)८प्राण9 सजा यत ८व) ( मुखात) (अग्नि) (सजा यत) ॥ १२॥ 


यत्पुरूषव्यदंध. कतिधाव्यकल्पयन्‌। TMS at | कि | E 
रूपादाउच्येते॥ eh बाह्मणोस्यमुख॑मासीहा हराजन्यःकृन =. | a 
SRE | | ह 

| Kl EG स्वसुराद्ग्निरजायत STU TATU LA Bago l 
4 मतार्थः- (नाभ्योऽनाभे 'सकाशात्‌(अन्तरिक्षेम)/आसीवै) dn | 
` रसः $ सर्ग AMD SATT (भूमि Jared (दिशे) उसन्नाः ERD नेनोक्तविधिना- jor 
. एलोकान) भूरादीन्‌(अकल्पयेन्‌) AUSTRIA CRT ॥ १३॥ उोयत्‌पुरुषेऐत्यस्यनारायएाकर्यर्नितदाध्य,| . e: | 
| वषपखन्दोवत्ञोदेवता- मचार्धः - (यते यदा (देवो) विद्यासः। विद्दसोहिदेवाः श० ३३91 ३॥ ५० qi | | 














QN : ` |विण्ट्देहरूपेए(हविषए अन्नंवेविराटश« १२१२ ४॥५९यज्ञमृक्ञानयक्तम्‌ (अतन्वने) तदाअस्य)च्ञानयन्तस्य]| ` | 









åre rer teikn (ग्रीष्म) RUTTEN CECE ॥९४॥ 
आसमास्यैत्यस्यनारृवयणकः रन्टप्‌ छन्दो यक्ञो देवता- ` j- 
मंच्रार्थ:-(यते? वदा(यक्ञमे) त्तानयत्तम(तन्वानो 9कुर्वाणा:(देवा>विद्यांसः = 
(पश्चुम) तसवध्रन्‌) भावित वन्तस्नदा (सस्य) तान यत्तस्य (सस) गायच्यादीनि डन्दाति झीरादयः समुद्र वा- 
«fen ere (विसे) द्वादशमासा पत्चुतवस्व॒व॒दमे लो काससावादित्यएतेए कविशानिः ARIDE: 
नाभ्योज़ासीदन्तरिक्ष & शीष्णोचिःसरमवर्ननापद्याम्मूमिर्दिशःभ्नोचा 
लथालोकाश/ंसंकल्पयन utan यत्पुर्रपेएहविर्षादेवायसमर्तन्व्ते 
sian ER a | REA ॥९४॥ स॒तास्यांसनपरिधयः 
स्विःसससामिधःकृता: देवावद्यततन्तन्वाना सर्वधसुरुपम्पसुम॥ १५॥ 
1 आान्यासन्‌।तेहनाकंम्महिमा 
ससअतिजमन्यादीनि समै कत्य IARR १५॥ be o 
ओंयक्तेनेत्यस्यनारयपावरपिर्माल्युष्याक छन्दो यक्तो देवता- Far -G faa (कौन विशड्रूप ne 
हृविः सम्चन्धित्तान यत्तेन mamu महानाग्यएम्‌(सयजन्त? घूनितवन्तः(तानि)महानारायण- || 
पम्तर्ध घम्मोएि)(मथमानि) पुख्यानि CATED (यच) महानारायए लो के (पूर्व, (साथ (सन्ति)! | 
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११, ६9 |एन्नितंम्‌(नाकमादुःरवरहिनंलोकम्‌(हे एंव ले (महिमान)महानारायशास्यभक्तामहात्मान'(सचन्तगमासवन्न| — | 
` ॥१७॥ दनिप्रुषसक्तानुवाकः अंसद्मइत्यस्यनारायणतरषि frir ver 3 1७. खो देव LI 
uk kalki १-उत्तरनारायणापासना यजमानस्यसायुज्यव या (थिव्यं 

दात त्क) (द्ध) कमलम्त रिक्लेभ्यः पाप दनि अन्वरिक्षनामंनिघं० Cone Hed years qo 


kan कर्म्मणा)महानार TNT (सये) समीपे(समवर्तत) (त्वष्टा) महानारा TCT नी वात्मन: CRT HIE 


नस्सचन्तेयंतपूर्वेसाच्याःसन्तिदेवा॥ ९६॥ सल्यःसर्म्यूतःराथेव्ये 
रसाच्विभ्व॑कर्म्मणः सम कर्सताग्री तस्वत्वर्शाविदर्धदूपमेतितन्मर्त 
जनम १३॥ वेदाहमेनम्पुरषम्मदान्तमादित्यरव॑णन्त 


q 'पन्थाविद्यतेयेनाय aaqaraneen | 
ES led )ओेए काले कृत युगे(मर्त्यस्य) मनुष्यस्यानन्य भः | 


sy mi Guatr विधा शन्यत्तानस्वरूपम्‌ (पुरुषम्‌)महानारायएम्‌(वेदःज्ञानाम्नि(तम्‌। 
sn व महानांरायएमेद(विदित्वी) ACT CM अतिकम्य (एति? mil ए्ययनाय) सार USTA) 


E ——— nu uns sm—— a SI] 
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देवतिर्यङ्वनेष्यादिरूपेए रर तर च्यादिरूपेण (विजायते? उ त्प gad ब्रह्मविदः (वस्य) ब्रह्मणाः = 
| 'पश्यान्त)(यस्मिन्‌) Ce वस्मिन्नेव(विभ्वा»विश्वानिसकीग (भुवनानि) वह्ाएडाणि reg )स्थिता 
नि॥१५ी। डोंबोदेवेम्यइत्यस्यनारायणवरपिराष्याषाक छन्दः पुरुषा देवता 


प्रजार्पतिश्वरतिगर्म्न्तरजोयमानोवहधाविर्जायते।तस्ययोनिम्परि 
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qf 
jor AL Kr भुवनानेविभ्चा ॥ १९॥ योदेवेभ्येसात 
आ 4658 Ni Tomeo Rio 
rear 
अंसन्चशे॥२९॥ 


| सचार्थः-(य9महानारायणाः (देव्ये सूर्यचन्द्रादिभ्यः (आतपेति, स्वप्रकाशंददाति meny Fer] ˆ 
date Sia ei å (जातेः JUN 
o FAD (नमे$॥२०॥ उोंस्त्वमिव्यस्यनाणयएचरषि गर्य्युनुषुपछन्द: | 
पुरुषोदेवता- मंत्रार्थः- ( ip रुतयुगे( ADT (रवमवाह्मज्योतिःखसूप॑महानारायएम पन्त) 


. | ) ? | + 
i i £ Ei ८८१0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit U ty Ramtek Collect j 
ARO, | NERY Jukka A i we ie samba | सलल तलक लक "lu „o 


E 


g 


= nære 





~ CC-0. In Public Domain.KavikulguNi Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 























923 जेन्तस्वेन्वस्यसयम्धरशिषर्दिपदागायवीछन्द पुरुषोदेवता- ; | 
Ware: _ (तस्थे)महानारायणस्यथ(प्रतिमो) प्रतिमान मुपसान किंचिहस्तु (न ) एसस्ति2(यस्ये? महा मारा य 
RER GRE TID शेषाः संकेतिता : मंता व्यारव्याताः हि रएयगर्भदत्येषोनु वाकं श्वतुर्कर च: ५ १०- | 
६१सीदित्येषा(१२ १-२) यस्मान्नजात इत्येषः (८० २७7 ३७ VATA यत्तेजपेचसर्वशच्ये या: -३ 
यस्यस्वयम्मुक्टषि पुरुषोदेववा- Hart: =. 
एपोहदेव FLEGO GI SK ki ALT ATT: 
सर्जनिष्यर्माएःप्रत्यड्‌ ॥४॥ यस्मा 
तन्नपुराकिन्चनेवयसोवभूव भुव॑नानिविश्वा। प्रजाप॑तिः मज यासं 
रणास्तरीशिज्योती छाधिसचतेसषोंडशी५ 
(सर्वा )(मदिशे)(सनुविषठनि) व्याप्यस्थितः STAN) हेभक्तजनाः CS) प्रासेद्धमेष CL HII सर्वेषा पूर्व मे व 
प्रादर्भून TEMA ATTA RT TT anh FANS TY hep मध्ये (से Um) 
ar उतत्स्यमाए:(स> (एवे (पत्यड) प्रतिपदार्थमञ्चनिमत्यङ(सर्वतोमुख9 (से) सएव॥४॥ 
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` डिंवस्मठित्यस्यावेनियोगःपूर्व्ववत- Faret: mer 
| न्वमन्यत्रन3(जातम2(यमहानारायएः(एव१८विश्वा) विभ्वानिसवीणि (भुवनानि2 TENT ST भूतना| 
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जु ख्पावभूव)सन्तर्भूनोएयर्थ:(सः arrestere Tu 
(मजया)नाना देह रूपया TU आात्मरूपेणकीड मानः (बीए) ्योतीषि) रवीन्दरग्निरूपाशि (सचे? सेव 
ते तेषा रूपेणपादुर्भविति॥५॥ डोयेनत्यस्याविनियोग पूर्ववन्‌ मचार्धः- (येन) महानारायएेन dem 
| COC Ea AAMT LUT व्यष्टि यहएमन्न निष्पादनच्चेति waders 
(येन)महानारायऐोन (स्वः) स्वर्गः (म्नमितम्‌)स्तम्मितम (येते) TENUA ATE 'खराहितो गोली को भ 
SMTA महानारायएः af जलस्य(विमानेऽ era (कस्मै महा 
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r _ (सवसे9हविर्लक्षणोनान्वेन दष्टिजनके न AERD माणिजानंस्तम्पयन्यी | व्यत्ययेनस्तम्भेह 
)शोममानेत्कन्दस)दयावा्धि्यो(मनसे तयम्‌)भहानारायणम्‌ (अम्वैक्षेताम/ साधु कत मित्यपश्यता 
(यकत द्यावाष्टाथिव्यो az )सूर्यः (उदिन्‌ ाधिविमोति) सधिकंशोमनेविभावयतिवातस्मै कस्मै? 
महानारायणाय GRO इविः(माविधेम) gar हेप्रतीकोक्रेजपादावध्येयेव्याख्याते (९७,२५ AED UM 
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२२७३ | भथा घ्यात्मम्‌- अवसा) इर्दियशकौस्याननेन(नस्तभोने,ात्ममनिविवंस्तम्मयन्यी जेने | 

ELTHAM HA सह(यन्‌) महानारायणाम्‌(अभ्येक्षेत्राम, समन्नादपश्यताम्‌ (यच7महा 

नारायणे (खर मानस सूर्यः (उदिते) सन्‌ अधिविभाति»शोगवेतस्मै(कस्मै,(देवाय) महा नारायणाय (हवि 

GA साविधेम) aar ISU डोवेनइत्यस्यस्वयम्मुवर्रपिर्नित्त दार्षीजिष्ठुप्‌ छन्द: पुरुषो देवता 
-(वेन)पएिडतोविदितवैदान्तरहस्यः aa) (गुहानिहितमे) वृद्धो हृदयेवास्थितम्‌ (सत)नित्यम्‌द 

| (पश्यते)पइ्यतिजानातित्यर) TENT (विश्चम्‌) कार्य्यजानम्‌ (एक नीडम्‌) एकस्ये वमहानारायणास्य वास 


्विदापः॥१॥वेनस्तत्प॑श्यन्निहितङहासद्यवविश्चम्मवत्येकनीडम्‌तस्मि 
















दसं नद&संचक्चितिसर्व सा SM een 
मास EU गर्हास्यय | 
Tie et ke ) शूतजातम्‌(समेनि»संहारकालेसङ्घच्छने लके तके af 





å farse erd महानारायणः(मनासु) (खोत) (मोत) व्यासः॥ ८1] i 
` उंग्रतद्वोचेदित्यस्यस्वयम्मुचर्टपिर्भरिगाषीविष्ठुप्‌ छन्दः पुरुषो देवता- मंवार्थः-(गन्पेववेद्वाचाधारक : 
AFU CHCE 
















| ९२७४ === == तवानि?(वेदेजानाति (सेः | 
| ब्रह्मणोऽपि पितो A ADA नः (असन्‌) भवतियधाभगवद्धाक्य। वहूनांजन्मनामन्तेक्तानवान्मा 
WATT वासुदेवःसवीमितिसमहात्मास दुर्लभ दूति॥ Ĉi, जौसनवन्धरित्यस्यविनियोग: पूर्ववत ९ ` ` 
मंचार्थ: (सू»महानारायएः GH झस्माके (वन्धु) (जनिता? पिता (से? (विधातो) TATA (स3विभ्वा 
'सर्वीण (भुवनानि) भूतजातानि ( घामानि2स्थानानि (वेदे सर्वीत्मकत्वात (देवा (यङ महानारायऐ(अस्तेम्‌)मो 
पितुः पितार्सत्‌॥४॥ सनोवन्सर्ज्ञनितासविंधानाधामानिवेद्‌स॒व॑नानिविण्चा। 
य्॑देवापनृत॑मानशानास्न्ती येधा मन्त्र ध्यैरैयन्त॥ १०॥परीत्यभूतानिपरी 
eee यौ यैप्रथमाजामृतस्वात्सना 
a M ॥१९॥ शय 4 AKO 
BITT ज्ञानम्‌ (सानशान) व्याशुवानाः आसाःसन्नः। अभ्नुवतेखानशानाः वड़ले छन्दसीति HARMAN 
afarer der घामनिस्थानेस्वर्ग (अघ्यैरयन्त) स्वेच्छ या व॑र्सन्ते मो दल्‍्ते teen 
| SATAN Hy दाषीबिएप्चन्दोःनन्युभक्तोदेवना- Re td | 
| । मवार्थ:- सनन्यभन्तस्प्ननिषचस्वसुक्ति वर्णयति agn syden व छल्वेन व्त्ताय (लोकान्‌) 
। 





Well वाज*सं०॥ | 


o 


186७ 18 ०५२ ॥ ८६ ok NN 


Well माध्य 


| स्वो 2? aS ; e e 
|| भूरटीन(परीत्यवस््रूपानज्ञात्वा aaf (च3तदिश३(परीत्य)तदृपाज्षात्वा (प्रथमजाम्‌3प्रथमो खन्ना 
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| EEE EE जीवात्मना (क्टतस्पै)सत्यस्यब्रझएः Å 
तानम्‌) खरूपंमहानारायएम्‌ (स्भिसंविवेश)प्रविशतिनस्यसायुज्य भाझोति॥ ९९॥ 

अेपरीत्यस्य स्वयम्मुक्‍्टषि राीविष्टप छन्दः केवल्य मोक्षा ह देवता ९ मंचार्थ -(द्यावाशथिवी) (सद्य) (प 
| [?तद्पेणत्तात्वा (लोकान(परि) Thea ae ETA (दिश)८परििपरीत्यतद्रपात्तात्वा त्स्व सूर्यम्‌ | 
(परि) परीत्य वल्ल रूपज्ञात्वा (करतस्य? यन्तस्यरतन्तुमे) कर्न व्यताम वितन्‌? मसारितं यथा ra Ta) 


परिद्यावी एथिवीसद्यडत्वापरिलाकान्परिदिशः परिस्वं करतस्यतन्तुं विततं 
seksarda 






















विच्वत्यतर्टेपरक्नट॑भवत्तर्दासीव ॥ १२४ सद॑सस्पति 

म्येमासनिम्मेधार्मयासिष ITE १३॥ याम्मेधा पितरश्चोपा 
Frere TEST i ETEN „| 

TAT STAG aT TS CAP TATTLE mora वत) (तन्‌ )वह्म(सासीत्‌)वस्तृ गत्या 

वास्ति स्तानानिहनतिरेव दर्शनंभकंचेतिभावः।तदेवसन्तरनदुतद्वामेति GATA वसनव्ह्माप्ये तीति THT | 





झरूपस्य = बब्रद्मामिरित्यर्श सदसस्पतिरित्यस्यस्वयः 
7 ९ मवार्थः- ESEO KUS NERE re va | 
(अद्भुतम्‌) अचिन्त्यशक्तिम्‌८ढ्न्द्रस्य)परमेभ्वरस्यएप्रियम्‌)( काम्यम्‌) मेधार्थिभिः कामनीयमम्निमात्मार्णनंवा|| ` 














yo ae ren | | j “ 
. ९२३६ (सनिमा7धनस्ययोगेभ्वर्यस्यवादानम(मेधाम) Ura EA (ययासिप ४७ याचेहिकम्मक CORDAE: 
डतमस्तृ॥ १३॥ iera पिन्चिटार्ष्यनु प्‌ छन्दो E १ | | 

Fare Pen EN GE. anne EE 
AIME- BELT TATE CTE GRID AD GUD DAF AYFDC 
















& Mn TOV TVET TET १४॥ जेंमेधाम्मइत्यस्यस्वयम्भुचर्टपिनिहिदापी हती = 
E दन्दः मार्थनादेवता १ Hard - (वरुएऽ(मे)भह्यं(मेधाम्‌?( ददात) (ग्नि) (जजापोति9च(मेधाम)ददात pe 
छ | मेधाम्मेवर्हणोददातमेधामग्निःप्रजार्पतिः।मेधामिन्द्रेश्ववायुभ्वमेधान्धा |= 
p वार्ददातुमेखाह॥ १५॥ दुदम्मेब्रह्म॑च॑सपच्चामेशिय॑मश्चुताम| मयिंदेवा |ॐ | 
७ | टघतश्नियमृत्तमान्तस्थेतेस्वाहो॥ KLI | | ट्र 
å Å Sect या ग्रवाजस ae AT AT हाचिशोऽच्यायः। ३२॥ 3 
£ en ear (मेधाम्‌) दात घातो) मे} TUPA VIAJN ९५॥ 2 
$ EE = 


| | आर्थनादेववा uan z 
स्वमस्य छन्द मार्थनादेववा१ frå ad masser 
€: वा = SE id Sw Grape वोगलदमीम्वा- 
ATR देवम) (उत्तमाम्‌? ्नियम्‌)(दघतु स्था यन्तर) म्याव) ATR: 
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pe सोमोवैभार श०---॥१॥ जोंहरयडत्यस्याविण्वरूप क्‍रपिर्गायची छन्दो ग्निर्देवता-दुन्द्रवायूदत्यस्ट 
| मंतरार्शः हरे (ह विततम्‌त्ञ) अह ङ्ार र) वृद्धि CORE नथा९वान्नजूना9 वातेनजूतंगमनं प्रसारोये 
| (घूमकेतेवः धूमएवकेतुज्ञपिकोयेपाने rT) PAS STITT TAT स्वर्ग CLE नाना- | 
प्रकारेण (यतन्ते) ae कुर्वीन्त nu डौ यजान इत्यस्य गोतसचरषि गयत्री छन्दोग्निर्दवता- 









नोमिवावंस्णायजोदेवा॥उतन्तहत। अनने यक्षिस्वन्दम॑म्‌ 
युद्चाहिदेवहनमौ २४५ अश्वो॥५अग्नेरथीरिव ।निहोतापूर्व्यसंटः 
(मिजा वेरुणा) मित्र वरुणी देवी er और 3 हत) HEA (LAPD यज्ञ स्वरूपम्‌ CAMP JER 

ने आत्माग्ने (न) अस्माकं ( ) आएँ दानो पाए 







| नौमिवावरूशी IAU २३८आयज)(देवान्‌ 2] | 
| (दमम्‌) VE भूतात्मानम्‌ E MUY शाश्विनग्ृहस्यपुरोरूकयावाकशेत्यस्यार 9,९२) स्थानेव्यारव्या 


जोंहेरूप SNØR भुकपुरोरुकतंमत्त्नंथेत्यस्याः = e | 
MAA STAR AMET छन्दोमागेदिववे। KA GE kh ९२) | 
oj aj 
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